रस्यते का रस को रस श्याम श्याम रस है बता भगवान का 1 नाम है रस्तवोरस्त रूप में
भी लीला में भी गुण में भी धाम में भी जल में भी सारा प्रोत है कुछ रस का अर्थ
क्या है वो बता रहे हैं 2 अर्थ है 1 रस्ते पे तिरसा यानि श्यामा श्याम रस है उनमें
रस है ऐसा नही वही रस है वो रस के ही बने हैं उनका शरीर रख रू है और दूसरा
रसयतीअलथरसमोगर राफेद का क्या होता है वह रस और को भी बिला स्वयं रस रूप है ये
रस्ते कार और कार जो दूसरे को भी रस पिलाए और रस 2 प्रकार का होता है रस है
स्वरुपानंद वो भूला है सूप सत्या बता अब स्वरूप सत्यानन्द भी 2 प्रकार का होता है
स्वरूप सत्या गंद गो बिन्द आईसपरयेमाधुरय भेद 2 बता ये सत्यानंद 2 प्रकार का
आश्वर्जानमगमघुरिजा नंद अब आयस्वर्जानंद किसे कैसे है आई स्वर्ग आनंद गोविंद
आईबर्यमुख गौर मधुर बता दे 1 सेवा मनसालनदलेदोगोसंय माधुर है सदा आत्मा की पराठा
बना रहे हैं आत्मा को नित्य हो गोदगरेआब्यायथे प्रग आश्रय बता दे आतमा को काई गो
दिन का आना हेतु तालू व्यापी दतदवज्ाराश्रय ओ जान है बता अजन्मा है गोविन्द और है
के के रु आपने दिल बता दे उसको काटा नहीं जा सकता और उसको भिगोया नहीं जा सकता ऐसा
है जी पाता करता होता वो शो से भी जलाया भी नहीं जा सकता उसको सुखाया भी नहीं जा
सकता बाई भी नहीं सुखा सकता भी है बता दे समाप्त हुआ रिश्णपीपुमातुराधा गो बीप से
विशद बुनी माता का दे कहते हैं आत्मा करता है वो कुछ नहीं करता हम लोग कैसे करता
है होता है जाता है करता है सता है बनता है बोता है वो कैसे करता है अब हमारा
क्वेश्चन आत्मा यदि करता नहीं गो बिग आत्मा जो करता नहीं गो बेदाईतजञान इस को बता
दे आप वह प्रात से तो गो विद ब्रह्म प्रति बिम्ब ईश्वर है बता दे हम ब्रह्म प्रति
ईश्वर है बतादे ब्रह्म की परछाई पड़ी तो उसका नाम हो गया ईश्वर वो सृष्टि करता है
ब्रह्म कुछ नहीं करता अब हमारा पत्यक्ष ब्रह्म को है निष्प्रिय तुम कहते हो ब्रह्म
आ करता है ब्रह्म को है नि प्रिय गोबरा ईश्वर प्राप्त को बता दे जब ब्रह्म
निष्क्रिय है तो उसका प्रति निष्क्रिय होना चाहिए वो ईश्वर को सृष्टि कैसे करता है
फिर ब्रह्म निष्क्रिय कैसे हो सकता है उछआद्वैतीकहा गो बिंद अरब है ऐसा कैसे है
कुछ लोग अब कुछ दादा जी कुछ 1 जीव बता दे जीव है 1 है कोई ब्रह्म उसी को कैते है
नाना जीव नहीं है हाँ बोलो कठिन बनाने में बड़ा आराम मिलता है और सरल बनाने में
कठिनता होता है अब सरल सुनो सरल मेरे प्राण प्यारे श्याम मेरे प्राण प्यारे श्याम
गोविन्द राधे रारेश्यामप्राड़ प्यारी राधा रानी बता दे राज रा हार जा यार कल 4000
बनाये बरिंबाबलथगुरानी गो बिंग रानी श्री राधा रानी बता लाल हुरालगाहाई दास श्याम
श् गोविन्द दासी मुकती मुपतिदासुगानी बता नहीं है बिल्कुल सरल है सूरी जी के दास
हैं ठाकुर जी श्याम दास श्याम और श्याम दासी मुक्ति श्याम सुंदर की दासी है मुक्ति
और मुक्ति दास ज्ञानी अब मुक्ति का नौकर है ज्ञानी यानी ज्ञानी की स्वामिनी मुक्ति
मुक्ति का स्वामी भगवान भगवान की स्वामी ही बजा हुयारलीठाही कर लो रे गोविंद भक्त
आगे कहे मोहिदातीदगारे
